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दरवाज़े पर- चंद शब्द 


अचानक एक दिन लम्बे समय बाद मनमोहन भाई का फ़ोन आया, 
किसी गुफा से कोई तपस्वी निकलकर जैसे कुछ शब्द कहने को आतुर 
हो, ऐसी हड़बड़ाहट थी उनकी आवाज़ में. फ़ोन पर, अपने द्वारा रचे 
गए इस कथानुमा काव्य का कुछ साँसों में बयान करने के बाद, तुरंत 
दिल्ली आ धमकने की ख़्वाहिश का भी इज़हार किया तो मैंने हाँ कर 
दी. और तब पता चला वे तो पोथी लिख लाए हैं, एक बिल्कुल अलग 
क्रिस्म की पोथी, कहा. 


कागज़ पर थोड़े ना हुई वह, मोबाईल-फ़ोन में हुई नोट्स के 
रूप में, बिल्कुल अलग फ़ॉर्मैट, शैली और प्रस्तुति. यह शैली और 
माध्यम के परम्परागत ढाँचों का अतिक्रमण था. नया और अलहदा 
अन्दाज़. इसे अलग विधा भी कह सकते हैं. फ़िर बात आई इसे 
किताब के रूप में लाने की, तो योजना बनी और सफल हो रही है. 


यह किताब मनमोहन भाई द्वारा एक व्यक्ति के भीतर उमड़ 
। रहे विचारों की शृंखला के रूप में लिखी गई है. यह व्यक्ति व्यवस्था 
तथा बाहरी शक्तियों द्वारा उसे दिए गए आकार, रूप, भाषा, 


विचार तथा जीवन के बने- बनाए खाँचो को नकारता है, ध्वस्त 
"रता है तथा अपने सत्य को मानवीय सत्य के रूप में 

है और इसी अनुरूप ज़िंदगी को जीने के लिए आगे बढ़ जाता है. 
विचारों का यह आलोढ़न प्रत्येक व्यक्ति से यह उम्मीद करता है कि 
वह स्वयं को बाहरी शक्तियों- सत्ताओं का गुलाम 


लाम न बना ले, वह 
सर्वप्रथम निजी तौर पर स्वयं विद्रोह करे तथा उन तमाम 
व्यवस्थाओं को सवालों के घेरे में खड़ा करे जो इंसानों के रूप में 


एक-दूसरे के साथ खड़े होने से व्यक्ति को रोकने को प्रयासरत हैं. 
ज़ाहिर है सत्ता और सत्ता पर क़ाबिज़ लोग इंसानी एकता के 
खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि इंसानी एकता की भावना 


उनके पिछवाड़ों के नीचे से गद्दियाँ छीन लेंगी. यह किताब इसी 
चेतना की उम्मीद आपसे-हमसे करती है. 


यद्यपि आप पाएँगे, किताब में बहुत कुछ अनगढ़- सा है, 
कच्चापन लिए है, किंतु यह इसके विधागत तथा शैलीगत नएपन के 
कारण तो है ही, साथ में यही इसे विशेष रूप देता है. यह प्रार्थना 
के समान है,या सूक्तियों के समान या मंत्र-पाठ के समान--पढ़ने 
में. और संदेश में, यह गंदी होती जा रही आबोहवा में मास्क लगा 
कर सुबह बाहर निकलने के समान है, ताकि बाहर की गंदी हवा से 
हम स्वयं को बचा सकें, चेतना के फेफड़ों को इतना तंदुरुस्त तो 


बनाए रखें कि इंसानी एकता और चेतना के पक्ष में खड़े होने पर 
हमारा दम न फूलने लगे. उम्मीद है पाठक इस किताब को उठाएँगे, 
पढ़ेंगे और लेखक के और ख़ुद के विचारों से रूबरू होने का मौक़ा 
निकालेंगे. 


कुमार नचिकेता 


“व्यवस्था और मुक्ति” 
वह कभी कभी बेचैन हो जाता... 


अचानक उठता 
बेचैनी को साथ लिए निकल पड़ता, 


कहाँ जाना है कुछ खबर नहीं 
पर चल पड़ता दिल्ली की अंजान सड़कों पर, 


ज़िंदगी भी तो कुछ इस तरह ही चल रही थी, 


कहाँ जाना है? कुछ करना है तो क्यों करना है? 
अर्थहीनता के दरमियान अर्थ की तलाश आखिर क्यों है? 
यही सब उसके दिमाग में चलते रहता था, 


असल में जब से व्यवस्था का वास्तविक अर्थ 
उसके समझ आया था कि 


व्यवस्था ईश्वरीय नहीं बल्कि मानव रचित है, 


जिसे समाज के शक्तिशाली वर्ग ने सदैव अपने अनुरूप निर्मित 
किया है... 


तब से उसने खुद को व्यवस्था में तलाशना तो बंद कर दिया था 
पर सोचने की उसकी पुरानी आदत मन और मस्तिष्क से अक्सर 
उसे बेचैन कर देती थी... 


उसे महसूस हो रहा था कि 
दुनियाई खाँचों से मुक्त होना भी 
कितना अनिश्चित कर देता है, 


जब तक दुनियाई बने बनाए 
खाँचों में था 
तब तक तो सबकुछ निश्चित था, 


' जिसमें व्यवस्थाई मानकों के अनुरुप खुद को ढालना 


और व्यवस्थाई मानकों में खुद को स्थापित करना 


| एकमात्र लक्ष्य था... 
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इन्हीं व्यवस्थाई लक्ष्यों में सफलता की खुशियाँ थी 
असफलताओं का दुख था 
साथ ही व्यवस्थाई अच्छे कर्मों द्वारा मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति का 


भ्रम भी तय था, 


पर व्यवस्था के दुनियाई तानाशाहों की सफलता ने 
उसके व्यवस्थाई सोच पर प्रश्न चिह्न लगा दिया था, 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान में भी तानाशाह मानसिकता 
के लोग अपनी धूर्तता के बावजूद भी 


दुनियाई सफलता के प्रतिनिधि एवं दुनियाई देवता के दूत बने 
हुए थे... 


इस तरह की मानव-निर्मित दूषित व्यवस्थायें 
अक्सर उसके दिमाग में 


कई तरह के सवाल खड़े कर देती थी, 


इन सवालों के जवाब तलाशते- तलाशते हालांकि 
अब वह दूषित व्यवस्थाओं के मनोवैज्ञानिक प्रभाव से मुक्त 


हो चुका था, 


पर व्यवस्थाओं से मुक्ति के उपरान्त उत्पन्न अनिश्चितिता उसे बेचैन किए 
हुए थी... 


आज अनश्चितता प्रदत बेचैन सफर में वह था ही कि 


. अचानक उसे बड़ा सुकून महसूस हुआ, 


एकाएक ही वह गहरे शून्य में उतर गया तमाम अनिश्चितता और 
निश्चितताओं से परे, 


` जहाँ आनन्द उसके मन मस्तिष्क में फूट रहा था, 


. उस भीड़-भाड़ और कौतुहल में भी वह अपने एकान्त को महसूस कर 
` रहा था, | 


मानो उसे उसके व्यवस्था से मुक्ति के उपरान्त उत्पन्न अनिश्चितता 


| का हल मिल चुका हो, 


आनन्द में डूबा वह रुका और बैठा गया... 


गजब की शान्ति थी 
गजब का सुकून सहजता और सरलता थी, 


निरपेक्षता को वह महसूस कर रहा था, 
एक अदभुत एकात्मता का अनुभव हो रहा था 
उसे अपने मन मस्तिष्क परिवेश और संपूर्ण सृष्टि के दरमियान... 


तभी पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखा, 


पीछे मुड़कर देखा तो 
एक निश्छल निस्वार्थ मुस्कुराहट लिए वह सामने खड़ी थी, 


वह सोचने लगा... 


 'वाकई जिस चीज को समझने में 

मैंने जीवन के कई वर्ष लगा दिए 

उसमें स्वभाविक ही वह सब था 

निरपेक्ष होकर सापेक्षताओं को जीने की कला 
उसे आती थी, 


और मैं 
न जाने किन किन चक्रव्यूहों की संरचनाओं से होकर 


यहाँ तक पहुँचा था, 


और इसमें भी 


ek 


= 


उस निश्छल निस्वार्थ मुस्कुराहट की बड़ी भूमिका थी, 


जिसने मुझे 
मेरे सवालों के भवसागर से बाहर निकाला था 


व्यवस्थाओं के भ्रमजाल से मुझे मुक्त किया था, 


और ... 


आज जब व्यवस्थाओं के भ्रमजाल से मुक्ति के पश्चात 
उत्पन्न अनिश्चितता से भी 
मुक्ति-दृष्टि मेरे भीतर जागृत हुई है 


तो ठीक उसी क्षण वह मेरे पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रही है, 


मानो मेरे जीवनरुपी महाभारत की वह गीता हो' 


यही सोचते सोचते oan ध्यान आया कि 


आखिर उसका नाम भी तो मुक्ति है, 
मुक्ति भारद्वाज... 


साथ में चाय पीने के बाद वह निकल पड़ी, 
अपने नाम को हमेशा की तरह सार्थक करते हुए , 


मुक्त रुप में और मुक्तता का अहसास कराते हुए जीवन का मूर्तरुप 


लेकर... 


आज पहली बार 
निरपेक्षता के साथ सापेक्षता की दुनिया में 


उसे निरपेक्ष होकर उसकी ही तरह 
दैवीय मुस्कान के साथ उसने 
` उसे विदा किया... 


और आज ही उसने जाना कि - 


| असल में चमत्कार 
'से दिखाई देने वाले चमत्कार से बड़कर होता है 
रूप में हमको आनन्द से भर देता है 


=. . 10 


पूर्णता की अनुभूति कराता है 
सम्पूर्ण सृष्टि की एकात्मता से परिचित कराता है 
और एक दूसरे से जोड़े रखता है। 
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"दुनियाई चक्रव्यूह” 


घर को वापस लौटते वक्त... 
अनायास ही वह अपने ख्यालों में अतीत के सफर पर निकल 


पड़ा, 


उसे प्रेम स्वतंत्रता जीवन की सार्थकता 

जैसे कई पुराने सवालों की दुनियां याद आने लगी 
जब वह इन सवालों से जूझते हुए 

इनके हल तलाशने की कोशिश किया करता था, 


उसे जीवन का वह दौर भी याद आ रहा था 

जब दुनियाई सीखी गयी और परिवेश प्रदत सूचनाओं को 
वह अपने मन मस्तिष्क में बिठा रहा था 

और उन्हें अन्तिम सत्य मानकर जी रहा था, 

उन परिवेश प्रदत मान्यताओं में 

खुद को तलाश रहा था 

और व्यवस्थागत मानकों में 

खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था... 
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स्वयं की तलाश के बजाय 

बह स्वयं को उन मान्यताओं और मानकों के अनुरूप गढ़ रहा था, 
ज़िंदगी के कई साल ऐसे ही बीते थे उसके, 

'होना तो तुम्हें जीवन था पर तुम सूचनाओं का संग्रह बनकर रह 
गये' 

एक रोज मुक्ति के हँसी मजाक में किए 

इस व्यंग्य ने 

उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, 


उसने खुद को टटोलने की कोशिश की 
तो पाया कि 
वह तो वाकई खुद कहीं था ही नहीं... 


कभी दुनियाई मानकों द्वारा निर्मित सफलतम व्यक्ति था 
तो कभी असफल तो कभी कुंठित व्यक्ति... 


और उसमें भी उसका तय किया हुआ कुछ न था... 


उसकी अपने प्रति अपनी कोई अवधारणा तक न थी... 


व्यवस्था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर 

उसे खुद के बारे में जो महसूस कराती 

उसी को वह सच मानकर 

अपना मूल्यांकन दुनियाई नजरों से करने लगता, 


उस रोज... 

मुक्ति के किए उस व्यंग्य ने उसे बेचैन कर दिया था, 
सवालों के भवसागर से उठे तूफान में 

फँसा वह छटपटा रहा था. 


छटपटाहट में कभी घर के भीतर घूमते-घूमते 
कभी बालकनी से चाँद को निहारते निहारते 


कब चार बज गये उसे पता ही न चला, 


नींद आँखों से बिल्कुल गायब थी... 


कुछ पढ़ने का मन किया 
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जो पेशे से तो पत्रकार था पर बिल्कुल ही दार्शनिक स्वभाव का 
था... 


डायरी के पन्ने पलटते-पलटते 
उसकी नजर एक नोट पर गयी, 


जिसमें कुछ यूं लिखा था - 

TH ओर मानव अस्तित्व की क्षणिकता का सच 
तो दूसरी ओर 

क्षणिकता के बावजूद भी अस्तित्व की तलाश, 
वाक़ई बेहद पेचीदा, 

समझ नही आता 


मानव रूप में अस्तित्व की तलाश है या किसी और तरह के अस्तित्व 
की... 


| समझ की समझ से एक अजीब सी जंग, 
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जिसमें हर समझ दूसरी समझ पर हावी होने की पुरज़ोर कोशिश 
में है, 


पर अन्ततः हर तरह की समझ 

एक प्रश्नवाचक की तरह 

मूक होकर आसमान को निहारते हुए 

पता नहीं क्या समझने की कोशिश कर रही है.. 


जमाने का यथार्थ, सपनों का राम राज, ईश्वरीय दुनिया और 
. नास्तिकता भी प्रश्नवाचक मूक से लगते हैं, 


परन्तु जो अपने साथ ही 
जीवन की तमाम संभावनाओं और सवालों पर भी पूर्ण विराम लगा 
देती है, 


और यथार्थ, रामराज, ईश्वरीय दुनिया और नास्तिकता सब कुछ 
सवालों के साथ ही 
मौत के अंधेरे में खो जाती है, 


और फिर से कोई नया आता है, समझ लड़ाता है और फिर से 
वही सब.. 


इस सब को जान लेना 


और एकाकी हो जाना यानि कि शून्य या जागृत हो जाना 


हालाँकि एक तरह की आध्यात्मिक आंतरिक शान्ति तो वाकयी 
लाती है.. 


परन्तु प्रश्न फिर भी बनें रहते हैं कि अब क्या? 
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इस आंतरिक शान्ति में खो जाना ही क्या मानव होने का अंतिम लक्ष्य 
था? 

अन्तिम आखिर कैसे? 

अगर ये अन्तिम था तो ये तो बहुत पहले कहा जा चुका था तो 
अब मानव जाति का क्या मतलब, 


जब कहा जा चुका है समझ आ चुका है यानि कि अनुसंधान पूरा हो 
चुका है 
तो क्यों ये सब चक्र बेवजह फिर से चलाया जा रहा है.. 


मान भी लें कि 
जो न समझे उनके लिए सही 
पर जो समझ गये उनका क्या? 


वो बस महज समझने और समझाने के लिए हैं? 


मुझे तो नही लगता कि 


आतंरिक शान्ति 
तंरिक शान्ति पाना और उसे समझाना मात्र ही लक्ष्य है 
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हो भी नही सकता.. 

तो फिर क्या है? 

आख़िर ऊर्जा शान्त रुप में और एक सीमा के बाद 
कैसे व्यवस्थित रुप में रह सकती है? 


तो इस शान्त रुप के बाद फिर क्या? 
विध्वंस या सृजन? 


फिर भी प्रश्न तो बने रहेंगे.. 


तो क्या प्रश्नों को जीना ही जीवन है? 


| अगर है तो 

। सर्वोत्तम उत्तर की तलाश क्यों न की जाए, 

| क्यों जीवन की बने बनाए धारणाओं को जिया जाय, 

| क्यों न एक नई धारणा का सुजन करने का प्रयत्न किया जाय 
| और सृजनशीलता के साथ साथ नूतनता में जिया जाय.. 


| अब प्रश्नवाचक बनना ही है 


| तो कम से कम कोई नया प्रश्न हो 


जो कई प्रश्नों के जवाब के साथ नया प्रश्न खड़ा करता हो, ताकि 
एक गतिमान परंपरा चलती रहे' 


इसे पढ़कर 
वह और ठगा सा महसूस करने लगा, 


उसे लगा हर कोई खुद की खोज में है 

और वह पता नहीं किस अंधेरे को जी रहा है 
जिसमें चारों ओर एक सा दिखाई दे रहा है 
जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। 


“सत्य” 


सुबह हो चुकी थी 


तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया 
उसने दरवाजा खोला तो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मुक्ति सामने 


खड़ी थी, 


रातभर न सोये होने के बावजूद भी 

उसके चेहरे पर बिल्कुल थकान न थी 

वह हृदय से प्रसन्न नज़र आ रहा था 

जो प्रसन्नता उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, 


मुक्ति उसके बदले स्वरुप को महसूस कर रही थी 
पर चुप थी.. 


मुक्ति तुम सही कह रही थी कि 


'होना तो तुम्हें जीवन था पर तुम सूचनाओं का संग्रह बन के रह 
गये' 
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इसलिए 

मैने फैसला किया है कि 

मैं सच को खोजूगा, 

अपने सच को, नहीं THT सूचनाओं का संग्रह, जीवन बनूंगा.. 


मुक्ति एकटक उसे देखे हुए थी 
उसके भीतर 
उठ रही लालसा को वह महसूस कर रही थी, 


अच्छा तुम्हें क्या लगता है 
सच क्या है? 
मुक्ति ने उससे पूछा, 


यह तो ठीक ठीक कह नहीं सकता 
पर आजतक मुझे जो लगता था कि 
यही सच है वह सच नहीं है, 


वह एक गढ़ा गया यथार्थ है जो आज सच प्रतीत होता है 


असल में मुझे तो लगता है कि 
सच पहले गढ़े जाते हैं फिर व्यवस्था बनते हैं 
और फिर उनके शाश्वत सत्य होने का दावा किया जाता है 


प्रत्येक जाति प्रत्येक समाज प्रत्येक धर्म प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक 
रीतिरिवाज प्रत्येक मानक 

एकगढ़ा गया सत्य ही ही तो है 

जो आज अपने शाश्वत सत्य होने का दावा कर रहे हैं 


और देखो ना 

एक अर्स बाद ये गढ़े गये सच 

अपने नजरिये के चश्में सबको पहनाने में भी कामयाब हो जाते हैं 
और हम इसी को सच समझने लगते हैं' 
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उस सच को नकारने 
और जीवन को उकेरने के लिए 
अम्बेडकर तो होना ही पड़ेगा, 


मेरे लिए तो अम्बेडकर होना जीवन होना है, 

गाँधी, मण्डेला, भगत होना जीवन होना है, 

जिन्होंने घिनौने बदबूदार घुटनभरे Ws गये यथार्थो को चुनौती 
दी और जीवन को उकेरा, 


ऐसा यथार्थ 

जो अपनी सत्ता स्थापित करने का साधन मात्र हो 
सच कैसे हो सकता है 

वह तो महज एक प्रोपेगेंडा है, 


पितृ सत्तात्मकता क्या है 
एक प्रोपेगेंडा ही तो है, 


आखिर जीवन की समझ और जीवन तक पहुँच 
एक पुरुष की ही कैसे बेहतर हो सकती है, 
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तो फिर उसे ही 
व्यवस्था चलाने और निर्मित करने का विशेषाधिकार क्‍यों, 


ये कैसा सच, 
ये तो साफ साफ खेल है सत्ता हथियाने का, 


पर इसे इस तरह गढ़ा गया इस तरह रचा गया कि 
सच प्रतीत होने लगा 

और लोग आँख मूँदकर कर 

इसका अनुसरण करने लगे, 


अपने मन मस्तिष्क की सूचनाओं को ही देखो 
कैसे हम पे हावी हैं 
और सच बनकर हमारे दिमाग में बैठ गये हैं, 


और हम आँख मूँदकर इनसे महज अनुकूलन स्थापित ही करते रह 
गये हैं 
बिना कुछ सोचे समझे, 
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| एक बार के लिए ये पाशवीय सच तो हो सकता है 
| पर मानवीय नहीं, 

| आखि ऐसे सच में 

| कहाँ विवेक की भूमिका रह जाती है 


से गढ़े गये सच के चक्रव्यूह से 
तो बाहर निकलना ही होगा 
| खुद को महसूस करना है जीवन का साक्षी बनना है उसे उकेरना 


चाहे वह 
| यथार्थ निर्मित वैभव या राजसत्ता रूपी चक्रव्यूह ही क्यों न हो 
| उसे तोड़ना ही पड़ेगा, 


[बुद्धको भी तो 


र और वैभव का चक्रव्यूह तोड़ना पड़ा था 
| सच Al जानने और जीने के लिए, 


श्र 


सच आपके भीतर पूर्णता लाता है 

जीवन को जागृत करता है 

जीवन को जीने और उसे उकेरने का हौसला देता है 
किसी भी प्रकार की दुनियाई परिस्थिति में.. 
कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मुहम्मद 

जीवन के प्रतीक ही तो हैं 

जिन्होंने जीवन रुपी सच को जिया 

बजाय कि 

दूषित व्यवस्थाओं से अनुकूलन स्थापित करने के.. 
जीवन सच है 

उसे जीना और उकेरना ही महत्वपूर्ण हैं 

बजाय वि 

बदबूदार घुटन भरे गढ़े गये यर्थाथों को जीने के.. 


और... 

सपैक्षता की दुनिया में निरपेक्षरुपी जीवन 
जी सबके भीतर है सर्वत्र है 

की गुनगुनाना और उकेरना ही सच है' 
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{ चुपचाप 
अपने ख्यालों की दुनिया में खो गये थे, 


तभी मुक्ति 

अच्छा चलती हूँ कहते हुए जाने लगी 

अभी भी ख्यालों में डूबा हुआ था 

और बिना कुछ बोले उसे दरवाजे तक छोड़ने गया, 
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दूषित व्यवस्थाओं के प्रतिनीधि को फटकार लगाते रहिए 
नहीं तो वह आप पर हावी होकर 

अपनी सत्ता आपके ऊपर स्थापित करने की 

अपनी मंशा में कामयाब हो जायेगा.. 


और हाँ, 
वैसे दूषित व्यवस्थाओं और दूषित मानसिकताओं से परे | 
बहुत कुछ है, 


जो जीवन को प्रतिविम्बिता करता है 
आपके भीतर के जीवन को उकेरता है 
उसका अहसास कराता है, 


कभी प्रकृति के सानिध्य में वक्त गुजारिए 


मूर्तरुप में और खुद के भीतर जीवन का साक्षात्कार 
सहज ही हो जायेगा। 
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“अंर्तद्वन्द-विकास" 


सक्ति के जाने के बाद.. 

[स रोज 

पूरे दिन घर में बैठकर 

मक्ति से हुई बातचीत के बारे में सोचते रहा, 


सोचते सोचते वह कभी गहरे शून्य में उतर कर आनंदित हो जाता 
तो कभी यथार्थ और सच के दरमियान उलझ जाता 
मे शाम कब हो गई पता ही ना चला, 


पेत आ चुका था.. 
से हो भाई? 

हम कैसे हैं 

इसका निर्णय करने का हक हमारा थोड़े न है 


जा के पूछो व्यवस्थाओं के ठेकेदारों से 
Te बताएंगे हम कैसे हैं' 


कहते हुए अमित 
गंभीर सोच की मुद्रा में बालकनी के झूले में बैठ गया.. 


क्या हो गया दोस्त 
उसने बात आगे बढ़ाते हुए अमित से पूछा, 


कुछ नहीं यार कभी-कभी तो लगता है 
जंगलों की ओर चल दिया जाए 
जाहिलों के बीच में रहने से तो बेहतर है 
पर सोचता हूं, 

कहते हुए अमित चुप हो गया, 


पर उसके मन में तो 
बहुत कुछ चल रहा था 
जब तक वह सब बाहर न निकलता 


वह कहाँ चुप रहता.. 


कहने लगा - 
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'संपादक कहता है 
कया स्टोरी करते हो 
शिक्षा, गरीवी, महिलाओं की दुर्दशा, व्यवस्था का हाल 


आज की दुनिया में 
a सब नहीं चलता और न ही विकता हैं 


और बेचोगे नहीं तो कमाओगे क्या 
और कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या.. 


लोग वैसे ही 
अपनी निजी जिंदगी से परेशान है 
ऊपर से तुम अपने चैनल पर ऐसी स्टोरी दिखाओगे 


तो कौन देखेगा, 


उन्हें सपने दिखाओ 

चकाचौंध कल्पना लोक के 

जहाँ उन्हें लगे कि 

निकट भविष्य में उनके सपने पूरे होते वाले हैं 
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और जल्द ही.. 
उनका देश सोने की चिडिया में तब्दील होने वाला है, 


वास्तविकताओं का कोई औचित्य नहीं है 
पूरा इतिहास छान लो 
समाज ऐसा ही रहा है हमेशा से.. 


अंग्रेज व्यापार की जगह 

भलाई करने दुनिया के चक्कर लगाते तो 

दुनिया पर राज नहीं करते 

कौन सा व्यापार है जो समाज सेवा से फला फूला, 


इसलिए ज्यादा संवेदनशील 
गरीबों के रहनुमा टाइप मत बनो, 


ये व्यापार है 


और व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है 
समाज सेवा के लिए नहीं.. 
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हर व्यक्ति 
अपने समाज सेवी होने का दावा करता है 
तुम भी करो पर मुनाफे को ध्यान में रखकर, 


अरे अमेरिका का ही बिजनेस मॉडल देखो यार 
भलाई के नाम पर दुनिया पर राज करता है, 


समझो! 
जनता सरकार हमको खुश रखो 


और खुद भी खुश रहो 
सिंपल सी बात है.. 


और नहीं होता तो छोड़ दो 

बनो कहीं और गरीबों के रहनुमा 
और करो समाज सेवा' 

और दूसरी ओर _ 

जब स्टोरी करने जाओ 
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तो लोगों की दुर्दशा से मन व्यथित हो जाता है, 


लोगों का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है 
आर्थिक और मानसिक दोनों आधार पर 

एक तो उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती 

ऊपर से उनकी महत्वाकांक्षायें.. 


उनको भी 
चकाचौंध और सोने की लंका सी दुनिया चाहिए 
सोचते हैं जहाँ पैर रखे वहीं सोना हो, 


सच कहूं तो... 


सोचने के मामले में 
उनमें और अपने संपादक में कोई फर्क नहीं, 


पर उन बेचारों को तो 


बताया दिखाया और सिखाया यही गया है 
तो वह इससे इतर 
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कोई दूसरी बात कहाँ से करें, 


उन्हें कौन बताए 

सोने की लंका से विकास होता 

तो रावण विकास पुरुष होता 

और लोग रामराज्य का सपना नहीं देखते, 


आखिर कौन समझाये उनको कि 
असल विकास 
रावण से राम,राम से कृष्ण और कृष्ण से शिव होना है, 


चेतना का विकास ही असल विकास है... 


सच बताऊं तो 
सब कुछ बहुत उलझा उलझा सा है, 


एक जगह से सही करने की कोशिश करो 


तो दूसरी जगह से उलझ जाता है, 
और कभी-कभी तो लगता है 
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हर व्यक्ति 
सत्ता की लालसा लिए मौके के इन्तजार में बैठा पड़ा है 


बस चोला ओह्रे हुए है 
इंसानियत का समाज सेवी का.. 


खैर छोड़ो 
तुम बताओ कैसा बीता आज का दिन 


कहते हुए अमित उठकर 
अपने कमरे की ओर चला गया, 


वह वहीं बैठा सोचने लगा 
मुक्ति जिस यथार्थ को नकारने को कह रही थी 
वह यथार्थ हर कदम पर है, 


कितना मुश्किल है दुनिया में 


निरपेक्षरुपी जीवन जो सबके भीतर है 
को उकेरना और साझा करना, 
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खासतौर पर तब 
जब लोगों के लिए जीवन का मतलब 


दूषित व्यवस्थाओं को जीना हो चुका हो, 


पर फिर भी 
सच को जीना जरूरी है, 


जीवन रूपी इंसानी सच 


जिस सच को तमाम कशमकश के बावजूद भी 
अमित उकेरने की कोशिश कर रहा था। 
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"स्वतंत्रता, नैतिकता और धर्म-कर्म” 


उस रोज... 

अमित की बातों के बाद 

उसने मुक्ति के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए, 
प्रकृति के सानिध्य में जाने का मन बना लिया.. 


और अगले शाम 


शांति की लालसा और खुद से मिलने की उम्मीद लिए दिल्ली से 
मसूरी की ओर निकल पड़ा.. 


उस रोज सफर के दौरान 
उसके सामने की वर्थ में बैठे तीन दोस्त आपस में सामान्य 


वातचीत कर रहे थे 
वह उनकी वातचीत में शामिल होने की सोच ही रहा था 


कि तभी अचानक 
उनमें से उनका एक दोस्त गंभीर होकर अपने दूसरे दोस्त से कहाँ 


लगा__ 
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कया व्यवस्था स्वतंत्रता के गुणगान करते रहते हो हर वक्त.. 


आदमी की पहली ख्वाहिश बेहतर इंसान होने की होती है, 
हो पा रहे हो बेहतर इंसान इस 'व्यवस्था' में, 


तब निर्णय करो व्यवस्था सही है या गलत, 

मुझे तो.. 

अहँ कुंठा,लालच, धूर्तता जैसी बीमार मानसिकताओं के सिवा 
कुछ और नजर नहीं आता, 

और एक बीमार व्यवस्था में 

बेस्ट सरवाइबल का कोई मतलब नहीं रह जाता, 

क्योंकि भले ही आपको अहसास न हो 

पर कहीं न कहीं आप बीमार मानसिकता की गिरफ्त में हैं 


और किस 'स्वतंत्रता' की बात करते हो, 


जगा हुआ व्यक्ति व्यवस्थाओं में स्वतंत्रता नहीं तलाशता, 
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व्यवस्थायें तो महज एक किस्म के 
व्यवस्थाजनित कारण-प्रभाव से संचालित होती हैं 


इसलिए व्यवस्थाओं की स्वतंत्रता भी 
व्यवस्थागत कारण-प्रभाव द्वारा ही निर्धारित होती हैं, 


पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष की स्वतंत्रतायें 

महिलाओं की तुलना सें अधिक होती हैं 

क्योंकि व्यवस्थागत कारण पुरुष के पक्ष में हैं इसलिए प्रभावरुपी 
स्वतंत्रता भी पुरुष उन्मुखी हैं 


असल स्वतंत्रता तो | 
अपने वास्तविक अस्तित्व से परिचय और व्यवस्थानिर्मित 


अस्तित्व से मुक्ति के बाद ही सम्भव है, 
जिस वास्तविक अस्तित्व में आप एक जीवन हैं 
जैसे सभी जीवन हैं ठीक उसी तरह, 


जब सभी जीवन हैं 


तो क्या पुरुष क्या जरी, फिर भेदभाव कैसा, स्वतंत्रता के अलग 


अलग मानक कैसे, 
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हैं तो सभी इंसान ही 


आखिर जो इंसानियत को गढ़ने में ही वाधक हो वह कैसे 


किस तरह व्यवस्था आदमी को महज उसका उपकरण वनने को 
मजबूर कर देती है; 

कैसे व्यवस्था केवल अपने दायरों के दरमियान ही व्यक्ति को 
स्वतंत्रता देती है, 

और व्यक्ति के सोचने समझने और कुछ नया रचने पर पहरे 


लगाती है 
फिर भी व्यक्ति के स्वतंत्र होने के दावे करती है, 


क्या आदमी केवल स्थापित व्यवस्था में खुद को स्थापित करने 
और उसी व्यवस्थागत दायरे में स्वतंत्रता तलाशने मात्र को पैदा 


होता है? 


फिर चाहे वह व्यवस्था धूर्ततापूर्ण या अमानवीय ही क्‍यों न हो, 
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` स्वतंत्रता तो वह है 


जिसमें मानव की असीमित मानवीय संभावनायें बनी रहे. 


और हाँ 'कर्म' का पाठ मुझे मत पढ़ाया करो, 
क्या व्यवस्थाजनित सांसारिक इच्छाओं के प्रति समर्पण और 
उनकी पूर्ति के लिए किया गया कार्य ही आदमी का कर्म है? 


क्या व्यवस्थाजनित सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होना ही 
कर्मण्यता है ईश्वरीय कृपा है? यदि हाँ तो, 

धूर्तता या फिर आमनवीय तरीके से पूरी की गई सांसारिक 
इच्छायें कैसे ईश्वरीय हो सकती हैं, 


कर्म को | | 
उसकी वास्तविकता से परे कर | 
एक मनोवैज्ञानिक टूल्स के रुप में | 
व्यवस्था ने हमेशा से अपने अनुरूप उपयोग किया है.. 


हमारी खुद की व्यवस्था में इस टूल्स का खूब उपयोग हुआ है औँ 
अभी भी हो रहा है, 
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जाति से कर्म को जोड़कर 
कर्म-कर्म का खूब खेला हुआ है, 


बनिया है तो व्यापार कर लाभ अर्जित करना ही उसका धर्म- कर्म 
है, 

इसी तरह आदमी को 

शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण से आइडेन्टीफाइ कर 

उसके कर्म- धर्म को निश्चित करने का खेल खूब खेला गया है, 


व्यक्ति को व्यवस्थानिर्मित धर्म कर्म के नाम पर खूब भ्रमित किया 
गया है और उसे उसकी इंसानी पहचान से हमेशा से दूर रखा 
गया है, 


कर्म के नाम पर 
किसी के गरीब होने को भी जस्टीफाइ किया जाता रहा है, 


और गरीब होने का कारण 


उसके कर्मों को मानकर उसे जस्टीफाइ करने की मनोवैज्ञानिक 
कोशिशें अभी भी जारी हैं... 
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जबकि वास्तविक अर्थों में गरीबी 
न ही कर्मजनित है न दैवीय अभिशाप 
गरीबी तो सीधे तौर पर मानव रचित षड्यंत्र है, 


गाँधी जी अपने वत्तव्यों में जिसका जिक्र कई बार कर चुके थे, 
जो अपनेआप में एक कटु सत्य है.. 


गरीबी के कारण भूख से मरने वाला कर्मों की वजह से नहीं मरता 
बल्कि मानवरचित अमानवीय व्यवस्थाओं की वजह से मरता है, 


सच तो ये है कि 
भूख से मरने वालों के भी कातिल होते हैं 
हालांकि ये और बात है कि वह कातिल नहीं कहलाते.. 


कर्म के नाम पर 

किसी के गरीब होने को जस्टिफ़ाई करने के बजाय 
हमें तो ऐसी व्यवस्था के लिए 

शर्मिन्दा होना चाहिए 
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जिसमें आदमी खुद को कुछ करने की स्थिति में ला ही नहीं पा 
रहा है.. 


वास्तविक अर्थों में कर्म 

अपने भीतर के जीवन को जानने और अभिव्यक्त करने का 
माध्यम है, 

स्वयं के अस्तित्व परिचय के मार्ग पर चलना ही कर्म है जहाँ आप 
अपनी पूर्णता से परिचित हो सकें उसे प्रतिविम्बित कर सकें, 
फिर चाहे वह मार्ग ज्ञान योग का हो या कर्म योग का.. 


हालाँकि कर्म को केवल भौतिकता से जोड़कर 

उसे मनोवैज्ञानिक टूल्स के रुप में प्रयोग कर 

अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साधन के तौर पर खूब 
उपयोग हुआ है, 


और ये मूलतः उन प्रोटेस्टेंट की फिलोसॉफी है जो दुनियाई 
पूँजीवादी व्यवस्था के प्रर्वतक रहे हैं, 
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अपनी इसी मानसिकता से ही वह लोग दुनियाई साम्राज्यवाद ३ 


जनक बने थे, 
और उनकी पूँजीवादी व्यवस्था की वजह से ही 


आज की दुनियां में पेट भरा व्यक्ति भी भूखों सा व्यवहार करता 
है, 


तथाकथित धर्म कर्म के नाम पर 
इस तरह से सदियों से इंसान को इंसानियत से दूर रखकर धर्मत्व, | 


कर्मत्व और ईश्वरत्व से दूर रखा गया है.. 


भगवत्‌ गीता की बातें तो बहुत करते हो 


उसमें भी कहा गया है 
'जो सांसारिक इच्छाओं के गुलाम हैं उन्होंने अपने लिए ईश्वर के | 
अतिरिक्त झूठे उपास्य बना लिए हैं' 


और हाँ.. 

कृष्ण ने ही सारे व्यवस्थागत मिथक तोडे थे 

चाहे वह सत्ता की सर्वोच्चता हो या संकुचित प्रेम या मित्रता १ 
संकुचित स्वरुप, 
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कृष्ण ने केवल जीवन की बात की उसे रचा, 
चाहे फिर उसके लिए उन्हें स्थापित व्यवस्थाओं के खिलाफ ही 
क्यों न जाना पड़ा हो... 


आज के समय में तुम सोच भी सकते हो 
स्थापित व्यवस्थाओं के खिलाफ जाने की, 
यह जानते हुए भी कि वह अर्थहीन हैं 


और क्या दुनियाई प्रभुत्वशीलता समृद्धता के गुणगान करते हो, 
क्या दुनियाई प्रभुत्वशीलता और समृद्धता ही सही होने का 
प्रमाण है, 

यदि हाँ तो, 

फिर तो ट्रंप किंगजोंग जैसे लोग दुनियां के सबसे सही व्यक्ति हैं 
और तमाम दुनियाई तानाशाह सबसे सही थे, 


और बुद्ध, कबीर, रुसो, गाँधी जैसे युगप्रर्वतक विचारकों के बारे 


में क्या ख्याल है तुम्हारा, 
क्या उनकी मानवीय समृद्धता व्यर्थ थी, 
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असल में जितकी महानता का तुम गुणगान करते 
वह महान नहीं हैं बल्कि तुम मूर्ख हो और तुम्हारी मूर्खता 3 
कारण वह महान हैं 


सच तो ये है कि 

गद्दी पर बैठे हुए लोगों और तुम्हारी महत्वाकाक्षाओं में कोई को 
नहीं है 

पर फिर भी तुमको लगता है कि वह लोग तुम्हारे उद्धार के लिए 
गद्दी पर बैठे हैं, 


ये योजनायें ये नौकरियाँ 

जिनके नाम पर सरकार देवता बनने की कोशिश करती है 
असल में जनता ही का तो पैसा है, 

सरकार तो महज एक नियामक संस्था है उस पैसे का सही से 
उपयोग और वितरण करने के लिए.. 


देवता बनने के बजाय 


उनको तो शार्मिन्दा होना चाहिए 
कि वह अपने काम को सही से नहीं कर पा रहे हैं 
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सही से करते तो क्या इतनी भीषण आर्थिक असमानायें होती 
समाज में, 
जब धार्मिक जातिय लैंगिक समानता के लिए कानून बनाये जा 


सकते हैं 
तो फिर आर्थिक समानता के लिए क्यों नहीं? 


अपने हितों को साधते वक्त तो बिना किसी देरी के अध्यादेश तक 
ले आते हैं ये नेता लोग.. 


हालाँकि ये अलग बात है कि 
जिस इंसानी समाज की मैं बात कर रहा हूँ 
उसके लिए कानून से ज्यादा इंसानी समझ होने की जरूरत है, 


प्रकृति प्रदत जीवन के नैसर्गिक आधिकारों की समझ 
जो पैदा होते ही सबको समान रुप से सहज ही हासिल हैं, 


पर किसे पड़ी है 


यहाँ तो लोग सत्ता विलासिता और ताकत से इतने प्रभावित हैं 
कि म 
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उनके जैसा होने की तमन्ना लिए फिरते हैं, 


लोग भूल जाते हैं कि 
पद की गरिमा उसके उत्तरदायित्व को निभाने सें हैं 
न कि ताकत दिखाने में, 


व्यवस्थाजनित मान्यताओं और मानकों से निर्मित व्यक्तित्व के 


सिवा कुछ और नजर आता है तुम्हें आज के समाज में. 


और क्या नैतिकता-नैतिकता करते रहते हो, 

कौन सी नैतिकता भाई 

जिस व्यवस्था में 

भूख मिटाने के लिए चोरी करने वाला तो चोर हो जाता है 
और श्रष्टता से जनता का पैसा चोरी करने वाला नेता कर्मचारी 
ठेकेदार सम्मानीय ही रहता है, 

ऐसी व्यवस्था में क्या नैतिक और क्या अनैतिक.. 


यहाँ तो जिसके पास ताकत है 
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वही नैतिकता के पैमाने तय कर रहा है, 


यदि नैतिकता वास्तव में कुछ है 
तो वह केवल इंसानी नैतिकता है, 


उसके सिवा सारी नैतिकतायें व्यवस्था निर्मित हैं 

जो व्यवस्था के बदलते ही बदल जाती हैं 

और जिसके मानक हर व्यवस्था का ताकतवर व्यक्ति अपने 
हिसाब से गड़ता है.. 


और हाँ आजकल तुम क्या ये विश्वगुरु आध्यात्मिक गुरु का जुमला 
गाते फिरते हो, 


आध्यात्म और धर्म से 
यदि कृष्ण, गौतम, गाँधी, टाल्सटॉय होने की दृष्टि नहीं जगती है 


तो ऐसे आध्यात्म का या धर्म का कोई मतलब नहीं है, 


जिसमें जीवन को स्थापित करने का साहस न हो 
वह कैसा आध्यात्म? कैसा धर्म? 
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मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में जा के सजदा करने से 
या फिर धर्मगुरु, बाबा, मौलवी, पोप होने का चोला | लेने से 
यदि व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता 

तो सारी दुनियां आध्यात्मिक और धार्मिक होती, 


किसी कृष्ण, गौतम, गाँधी, टाल्सटॉय जैसे आध्यात्मिक और 
धार्मिक लोगों की जरूरत न पड़ती, | 


जो प्रकाशित न हो सके वह कैसा दिया? 

जो अंधेरे को न मिटा सके वह कैसी रोशनी? 

जिसमें अधर्म के खिलाफ खड़े होने का साहस न हो वह कैसा 
धर्म? 


जब तक 
मंदिरों में सोने का मुकुट चढ़ा देने को और मजारों में चादर चढ़ा 
देने को लोग प्रभुकृपा और धर्म समझेंगे, 


तब तक न कोई व्यक्ति धार्मिक हो पायेगा न आध्यात्मिक, 
धर्म और आध्यात्म के नाम पर ढोंग चलता रहेगा, 
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देवता जो कि न्याय के प्रतीक हैं, 

और यदि कोई व्यक्ति 

देवता का भक्त होने के बावजूद भी 

अन्याय, शोषण, धूर्तता के ख़िलाफ़ होने का साहस तक नहीं 
रखता 

तो वह कैसा भक्त? 


आखिर जो अपने देवता की सीख पर न चल सके वह कैसा भक्त ? 


मुझे तो समझ नहीं आता, 

जिस देश में अंधभक्तों और तथाकथित धूर्त धर्मगुरुओं की भरमार 
है | 

उसके विश्वगुरू बनने की बात तुम कैसे कर लेते हो... 


कहते हुए, 
गहरी साँस लेते हुए वह चुप हो गया। 
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"इंसान" 


क्षण भर की खामोशी के बाद... 


तीसरा दोस्त 
हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगा, 


तो क्या तुम्हें लगता है कि 
दुनिया में ऐसी क्रांति आयेगी जो इंसानियत की आवाज को | 
करेगी 

या फिर ईश्वर स्वयं धरती पर उतर आयेंगे, इंसानियत की 
आवाज बुलंद करने, 


इस बार वह और भी अधिक संजीदगी के साथ 
तीसरे दोस्त से कहने लगा- 


दुनिया के क्रांतिकारी तो मारे गये थे,. 


ये बहुसंख्यक बचे हुए लोग तो 
दुनिया के गुलाम चापलूस और अवसरवादियों की संतानें हैं 
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इनसे क्रांति की उम्मीद करते हो तुम, 


मूर्ख कहीं के इतना भी नहीं समझते इनको गुलामी, चापलूसी 
और अवसरवादिता के सिवा और कुछ नहीं आता, 


कभी क्षेत्रीय क्षत्रपों के कभी राजसत्ताओं के 
तो कभी अंग्रेजों के गुलाम और चापलूस रहे लोगों के वंशज हैं ये, 


गुलामी चापलूसी और अवसरवादिता 
इनकी आदत व्यवहार दिनचर्या में शामिल हो चुकी है, 


इन बेचारों को तो पता भी नहीं कि 

ये अभी भी गुलाम और चापलूस हैं नेताओं और पूँजीपतियों के, 
जिनकी गुलामी और चापलूसी कर 

ये भी नेता और पूँजीपति बन 

दूसरे लोगों को 


गुलाम और चापलूस बनाने का सपना देखते हैं... 


ये शब्दों के भ्रम से भ्रंमित लोग हैं, 
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ग सभ्यता से सभ्य होने का भ्रम तो कभी अंग्रजों की 


हुसंख्यक चापलूस और अवसरवादी लोगों 


॥ 


इनको तो लोकतांत्रिक होना आज तक नहीं आया, 


पर इन बेचारों की भी क्या गलती, 
जिस सामाजिक व्यवस्था के पारिवारिक परिवेश में ही लोकतंत्र 


नही 
उस समाज के लोगों से लोकतांत्रिक होने की उम्मीद करना तो 


बेईमानी ही है, 


एक बार के लिए 
भले ही इनसे पिता न बनने तक पितृसत्ता के खिलाफ इंसानी 
विद्रोह की उम्मीद की जा सकती है, 


परन्तु 
पिता बन जाने के बाद 
इनसे बढ़कर पितृसत्ता का हिमायती 


शायद ही कोई दूसरा नजर आये, 


यह्‌ त्रासद लेकिन यथार्थ है कि 
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उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि 


हैकम से कम उ 
हारे समय की क्रांति भी जरु होगी, 


क्योंकि छ 
' तत के अंधेरे के नाम पर सुबह के उजाले को मिटाया नहीं जा 
| सकता.. 
| हूं ब्रह्मास्मि, तत्वं असि, अयम्‌ आत्मा ब्रह्म, 

जञानं ब्रह्म, सर्व खल्विदं ब्रह्मम्‌ 
` की समझ कभी न कभी तो पैदा होगी ही इस दुनियां में 


। कहते हुए 
वह शान्त हो गया, 


और उठकर अपनी सीट पर सोने चला गया.. 


उसके दोनों दोस्त भी 
गहरी खामोशी लिए अपनी अपनी सीट पर लेट गये, 


वह अपनी सीट पर बैठे-बैठे सोचने लगा कि 
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वाकई 
व्यवस्थावादियों ने नये नये प्रपंच रचकर 


इंसान को कभी इंसान होने ही न दिया, 


और मन में उठी बेचैनी को कस करने के लिए उसने कुछ पक्ता 
भी लिखी - 


'इसान अगर खुद के इंसान होने को जान जाये, 
तो फिर उसे कुछ समझने की जरुरत नही.. 


ये जो समझने का सारा खेल है 
कमबख्त नासमझी का है, 


इन नामों का हैं 

इन खानदानों का है 

इन मजहबों का है 

इन सीमाओं का है 

इन लिंगों का है 

जिसे समझते समझते उलझ जाता है इंसान 
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और भूल जाता है खुद के ईसान होने को.. 


और फिर शुरू होता है, 
खुद के नाम को 

खानदान को 

मजहब को 

सीमा को 

लिंग को 

तलाशने का बेहूदा खेल.. 


और 
शुरु होता है 
इंसान से कुछ और होने का खेल, 


जहाँ नफ़रतें 

चाहतें 

खेलते है खेल 

इंसान को मिटाने का, 
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किसी मज़हब का 
किसी सीमा का 


[केसा लिंग ®. 


और जो कमी ज़िंदगी हुआ करती थी 


बन जातां हैं महज एक कठपुतली 


इसी दरमियान 
भूल जाता है इंसान खुद के इंसान होने को.. 


बस कुछ इस तरह ही शुरु होता है खेल, 
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“प्रेस” 


अगली सुबह -- 

देहरादून रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद 
वह अपने पुराने अड्डे पर चाय पीने गया, 

जहाँ चाय पीते पीते अचानक उसे 

मसूरी जाने से पहले एक बार ऋषिकेश जाने का मन हुआ 


और वह ऋषिकेश की ओर निकल पड़ा, 


ऋषिकेश गंगा किनारे बैठे बैठे 
वह अपनी तथाकथित प्रेम से असल प्रेम-यात्रा की पुरानी याद में डूब 


गया.. 


“मैं तुम्हें पसंद करती हूँ 

तुम मुझे अच्छे लगते हो 

पर तुम्हारे लिए वह पागलपन अब महसूस नहीं कर पाती 
जो शुरुआती दिनों में मुझे होता था 

पता नहीं क्यों पर ये सच है 
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| a अपनी जिंदगी में फोकस करना चाहिए 
| दरब में कुछ नहीं है” 

| कहते हुए अंकिता 

| और वह स्तब्ध खड़ा उसे देखता रह गया था, 


| ये सब हुए 

| एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि 

| अपने नये प्रेमी के साथ अंकिता ने प्रेम भरे पोस्ट 
सोशल मीडिया पर डालने शुरु कर दिए थे, 


और तब अंकिता के इस व्यवहार से 

| उसे अपना किया भी याद आया था, 

` जब पल्लवी से कुछ इसी तरह के कुछ शब्द बोल के वर्षों का प्रेम 
भरा रिश्ता उसने तोड़ दिया था.. 


और यही सब 


खुद पे बीतने के बाद 
जब उसने प्रेम को समझने की शुरुआती कोशिश की थी, 
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तो उसे महसूस हुआ था कि 

असल में जिसे वह प्रेम समझ रहा था वह महज 

थी - दिमागी Ty 
जो दिमागी जरुरत के बदलते ही बदल गयी थी. है 


उसे पल्लवी पसंद थी 

क्योंकि तब अपनी दिमागी सूचनाओं के आधार पर 
उसने अपने प्रेमिका का जो एक दिमागी इमेज बनाया था om 
पल्लवी फिट बैठती थी, 

जब देहरादून गया और नई सूचनायें ग्रहण कि 
तो प्रेमिका की नई इमेज़ तैयार हो गयी 
जिसमें पल्लवी फिट नहीं बैठती थी 

तब उसे अंकिता से प्रेम महसूस होने लगा था 
और उसने पल्लवी से ब्रेकअप कर लिया था.. 


जैसे जैसे उसकी दिमागी सूचनायें बदल रहीं थी 


वैसे वैसे उसकी सोच भी बदल रही थी 
तो जाहिर था उसके दिमागी प्रेम का भी बदल जाना, 
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अंकिता के साथ भी हुआ था 
क्षणिक कह कर वह नकार रही थी 
भर में उसे अपने नये प्रेमी से हो गया था.. 


| और वही 
| जिस प्रेम को 


बही प्रेम हफ्ते भ 
उसे उन दिनों लगा था कि 

प्रेम या तो दिमागी खालीपन को भरना है 

| यासूचनाजनित दिमागी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना 
| या फिर अपनी पूर्णता को किसी और में तलाशना, 


कुछ इस तरह का गणित लगाकर 
उसने प्रेम को दिमागी प्रेम का नाम दिया था.. 


पर फिर भी वह 
प्रेम को नकार तो नहीं पा रहा था, 


उलझन में रहता था.. 


और उस उलझन से वर्षों बाद 
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ऋषिकेश में आकर ही निकल पाया था 
जब यहीं वर्षों पहले 
मुक्ति को उसते कहते डुए सुना था - 


'प्रेम निरपेक्ष है 

इसलिए प्रेम में कभी दो लोग नहीं होते 

केवल प्रेम होता है 

लोग तो केवल उसके होने के साक्षीभर होते हैं, 

चूंकि सापेक्षता भौतिक जगत का सत्य है 

इसलिए दिमागी प्रेम की स्थिति में 

प्रेम सापेक्ष लगने लगता है 

और दिमागी परिवर्तन के साथ साथ प्रेम के अहसास भी 
परिवर्तित होने लगते हैं' | 


मुक्ति की इस बात ने ही 

उसे उसकी उलझन से बाहर निकाला था 

और तब ही 

उसे उसके दिमागी प्रेम के फार्मूले का कारण भी समझ आया था! 


70 


प्रेम का निरपेक्ष होना और उसका साक्षीभर होना' 
कितनी सरलता से उसने उस जटिलता को सुलझा दिया था, 


मुक्ति को सुनना हमेशा रहस्य को सुनना सा होता था.. 


'यदि प्रेम आपकी पूर्णता से उपजा हुआ नहीं है 

तो वह स्वार्थ जनित प्रेम या दिमागी अभिलाषा के सिवा और कुछ 
नहीं है, 

जो स्वार्थ एवं दिमागी स्वभाव के बदलते ही बदल जाता हैं, 
प्रेम सदैव आपके पूर्णता की अभिव्यक्ति है' 


ये शब्द भी तो उसी के थे.. 
उस रोज गंगा किनारे पुराने ख्यालों में डूबा वह भीतर ही भीतर 
प्रेम की पूर्णता का आनन्द लेने लगा, 


और एक शाम ऋषिकेश में बिताने के बाद 
अगली सुबह मसूरी की ओर निकल पड़ा. 
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“प्रकृति-आनन्द” 


'प्रकृति के सानिध्य में रहोगे तो जीवन का साक्षात्कार सहज ही 
हो जायेगा' 


को महसूस नहीं कर पा रहा था, 


उसने शहर से दूर प्रकृति के सानिध्य में जाने का निर्णय किया 
जहाँ उसकी मुलाकात एक बेहद जीवंत इंसान के साथ हुई थी, 


जो दुनियाई बुराईयों को साधते- साधते खुद सध गये थे, 
जिन्होंने वुराई को कुछ यूँ परिभाषित किया था - 


'आदमी के मन का हाल 

घर के सबसे साफ सुथरी जगह के हाल. सा होता है 
जो लगता तो साफ सुथरा है 

पर कूड़ा साफ करने की सही नियत हो तो 
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अदभुत प्राकृतिक सौंदर्य के दरमियान घर था उनका... 


जहाँ प्रकृति को रेखांकित करते हुए 
लिखी कई तख्तियाँ आस पास के पेड़ों में टकी हुई थी - 


'प्रेम का शाब्दिक इजहार 

यदि वह नहीं करते 

तो ये न समझों कि वह तुम्हें प्रेम नहीं करते 

बस शब्दों एवं प्रेम के नाम पे वह किसी को नहीं छलते' 


ये पंक्तियाँ भी उन्ही में से एक थी, 


गजब की सहजता और सरलता थी 


उनके हर हाव भाव से हर शब्द से जीवन प्रतिविस्बित होता था, 


कितनी सहजता और सरलता से उन्होने शब्दों में 


73 


प्रकृति के सानिध्य में बसे जीवत को परिभाषित कर दिया था. 


'यहाँ कोई ऐसे दुनियाई मानक दुनियाई मान्यतायें नहीं है 
जो जीवन को मानकीकृत कर 
खुद के जीवन होने का दावा करते हैं 


और जिन मानक और मान्यताओं में 
दुनिया विवेकशून्य होकर जीवन को तलाशने लगती है.. 


सच कहूँ तो यहाँ जीवन के सिवा कुछ भी नहीं है 
यहाँ हर चीज अपने अपने तरीके से 
जीवन को अभिव्यक्त करने में व्यस्त है, 


ये पेड़-पौधे, ये पक्षी, ये झरने, ये हवायें, ये सूरज, ये बादल, ये 
बारिश 


अपने -अपने भीतर समाहित जीवन को ही तो गुनगुना रहे हैं, 


और इनकी ये गुनगुनाहट मुझे भी प्रेरित करती है 
अपने भीतर के जीवन को गुनगुनाने के लिए' 
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हालांकि.. 
उनके इन शब्दों को समझने में उसे वक्त लगा था, 


और उनके घर पर कुछ दिन बिताने के बाद ही 
उसे उन शब्दों का असल मतलब समझ आया था, 


जब वहाँ रहने के दरमियान उसने देखा कि - 
पेड़-पौंधे,पक्षी,झरने, हवायें, सूरज, बादल, बारिश 

सभी किसी न किसी रुप में एक दूसरे के सापेक्ष होकर 

एक दूसरे के जीवन को पोषित कर 

खुद के भीतर के जीवन को प्रदर्शित कर रहे हैं, 

और तभी पहली बार उसने 

सापेक्षताओं के दरमियान निरपेक्ष रुपी जीवन का साक्षात्कार 


किया था.. 


और इसी साक्षात्कार के बाद उसने जाना था कि - 
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जिस पूर्णतारुपी जीवन को जिस आनन्द को 


दूसरों में तलाश रहा हें 
असल में वह उसके भीतर ही है, 


और उसे उस पूर्णतारुपी जीवन को अभिव्यक्त करना है न कि 


बाहर तलाशना 
जिसे मूर्खतावश वह व्यस्थानिर्मित पूर्णता और व्यवस्थानिर्मित 


आनन्द में तलाश रहा था, 
जिस कारण उसकी निर्भरता 


व्यवस्थानिर्मित पूर्णता और व्यवस्थानिर्मित आनन्द 


पर बढ़ती जा रही थी 
और जो निर्भरता अपने हिसाब से उसे नचाये जा रही थी। 


वहाँ से लौटते वक्त उन्होंने 
उसे एक ग्रिटिंग कार्ड दिया था 


जिस पर लिखा था - 


'यात्रा के लक्ष्य निर्धारित हों तो 
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त्व था उनका, 


भुत सौंदर्य के दरमियान 


“जीवन” 
ससूरी से वापस लौटने के बाद... 
वह जीवन को 
व्यवस्थानिर्मित दृष्टि के बजाय 
जीवनदृष्टि से देखने का अभ्यास करने लगा, 
जिस सिलसिले में 
दिल्ली पहुँचकर उसने एक नोट लिखा, 
जिसमें जीवन को परिभाषित करते हुए 
उसने लिखा - 
'जीवंत साहित्य रचना जीवन को रचना ठ 


जीवंत चित्रकारी कैनवास पर जीवन को उकेरना है, 


मधुर संगीत की धुन बुनना 
जीवन की धुन को बुनना है 
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जिस पर जीवन को गाया जा सके , 


बेहतर अभियांत्रिकी 
जीवन के अदृश्य तरंगों को दृश्य रुप देना है, 


बेहतर चिकित्सा 
जीवन के प्रति सम्मान व्यक्त करना है, 


किसान होना 
जीवन को उगाना है 


गुरु होना 
जीवन को सहेजना है, 


स्टेट्समैन होना 
जीवन की अनन्त सम्भावनाओं को जीवित रखना है, 


सैनिक होना 
जीवन का संरक्षक होना है, 
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.. 


दर्जी होना 
जीवन की खूबसूरती पर चार चाँद लगाना है, 


पत्रकार होना 
जीवनदृष्टि का संरक्षक होना है, 


सफाईकर्मी होना 
दूषिता से जीवन को बचाना है, 


सन्त होना 


जीवन के तमाम स्वरुपों को सहजता से स्वीकार करना है, 


इस तरह 
तमाम विविधताओं के साथ इंसान होना 
हर व्यक्ति के भीतर छुपे इंसान को देख सकना है, 


और मानवरुप में 


बिना इंसान हुए 
जीवन चेतना का जगना असंभव ह 
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और जीवन चेतना के बिना आदमी 
महज सूचनाओं का संग्रह वन कर 
आजीवन स्थापित सूचनाओं से 
सामंजस्य बनाते रह जाता है 

और जीवन हमेशा के लिए 

एक पहेली मात्र बन कर रह जाता है, 


इसलिए 

अपने इंसान होने को 

जानना जीना और प्रतिविम्बित करना ही 

जीवन को जानना जीना और प्रतिविम्बित करना है.. 


| और यही इंसानी हुनर ही 

| जीवनरुपी निरपेक्षता के साथ दुनियाई सापेक्षता को जीने का 
| हुनर सिखाता है, 

और. 

मानव जनित दूषित व्यवस्थाओं के 

दूषित मनोवैज्ञानिक प्रभाव से मुक्त कराता है। 
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"चमत्कार" 


अतीत के इन ख्यालों की यात्रा से 
जब वह वर्तमान में लौटा तो... 


उसने पाया कि वह अपने घर पहुँच चुका है, 


उसने महसूस किया कि 
जो चमत्कार आज 
उसके भीतर घटित हुआ है 


असल में वह 

इतने वर्षों से उसके अवचेतन में चल रहे 

जीवनदृष्टि की लालसा की यात्रा का परिणाम है 

और जो जीवनदृष्टि 

आज जीवंत रूप में उसके चेतन पटल पर आ गयी है.. 


यह सोचते हुए मुस्कुराया कि 


82 


बह जीवनपटल पर भी वाकई घर पहुँच चुका है, 


जहाँ से उसकी असल जीवन यात्रा शुरु होनी है.... 
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क्ति तुम सही कह रही थी कि 
aq तो तम्हें जीवन था पर तुम सूचनाओं का संग्रह बन के रह गये' 


इसलिए 
मैने फैसला किया है कि 


मैं सच को खोजूंगा, 
अपने सच को, नहीं बनूंगा सूचनाओं का संग्रह, जीवन THT, 
म॒क्ति एकटक उसे देखे हुए थी 


उसके भीतर 
उठ रही लालसा को वह महसूस कर रही थी, 
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